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सवाध्याय मंडलके पुस्तक । 
हे धृ 
[ १ | यजुवंदका स्वाध्याय । के 
(१ ) य. अ. ३० की व्याख्या | नरमेघ । “ मनुष्योंकी सच्ची 
उन्नतिका सच्चा साधन ।” मूल्य १) एक रु.। 
(२ ) य. अ. ३२ की व्याख्या। स्वमेध। “एक इंश्वरकी 
उपासना 7” मूं. ॥) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) |) 
(३ ) य.अ. ३६ की व्याख्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका 
सच्चा उपाय ” मू.॥) आठ आंने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
[ २ | देवता-परिचय-ग्रंथ-माला । 
) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥ ) आठ आने । 
) ऋग्वेद्में रद देवता । मू. ॥ >) दस आने । 
) ३३ देवताओंका विचार । मू,. &) तीन आने। 
) देवता विचार । पृ. &) तीन आने । 


| योग-साधन-माला । ४ 
(१ ) संध्योपासना । योग की दृषिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 


इस पुस्तकमें लिखी है। मू. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
(१२ ) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने। 
(३ ) वेदिक-प्राण-विद्या | ( प्राणायम-पूर्वाध ) मू. १) रु 
(४ ) भाणायाम ......... 
( ५) आसन ......**० (ड रहे ह । 
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प्रास्ताविक कथन । 


आशा ७५. *-.+० ++१ 7 अााााा 


वैदिक सारस्वतका पठनपाठन करनेके समय ३३ देवताओंके 
स्वरूपविज्ञानकी अत्यंत आवश्यकता है। ३३६ देवताओंका ठीक 
परिज्ञान न होनेके कारण बड़े बड़े विद्वानोंसे भयानक अशुद्धियां 
हो गई हैं, इस लिये इस निबंध ३३ देवताओंका विचार प्रस्तुत 
किया है। विचारी सज्जन यदि योग्य सहायता देंगे, तो शीघ्रहि 
इस विषयका उचित्त निश्चय हो जायगा | 


श्री० मंत्री साहित्यपरिषदू, गुरुकुल--कांगडी ( नि. बजनोर ) 
की ओरसे किसी वैदिक विष्यपर निबंध लिखनेकी प्रेरणा मुझे हे 
गई । वैदिक वाडमयमें इस विषयके समान दृसतरा कोई महत्वपूर्ण 
विषय न होनेके कारण मेंने यही विषय चुन लिया । और थोड़े 
समयमें जो कुछ साधन एकत्रित हो सके, यहाँ संगृहित किये हैं । 
आशा है कि सुविज्ञ पाठक इस विषयकी अधिक खोज करेंगे | 


आऔंध ( जि, सातारा ) / श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
१६॥९॥९ ० 'स्वाध्याय-मंडल. 


३३ देवताओंका विचार । 
32०६६ 
(१) वेदमें ३३ देवता । 


वेदमें ३३ देवताओंका उलछेख अनेक स्थानोंपर आता है। 


देखीए-.- 


श्रष्टीवानों हि दाशुषे देवा अम्ने विचेतस: ॥ 
तात्रोहिदश्व गिवेणस्तरयस्रिशतमावह ॥ 
ऋ., १४५२ 


रोहिदश्व॒ अम्ने ! दानशीलोकी उन्नति करनेवाले विशिष 


ज्ञानी जो देव हैं, उन ( त्रयः त्रिंशतं ) तीन और तीस देबोंको 
ले आओ! तथा--- 


ह 


2 “*॥/ 


इति स्तुतासो असथा रिशादसों ये स्थ 
त्रयश्न जिशक्च । मनोर्देवा यज्ञियास: ॥ 
ऋ. ८(।३ ०२ 


ही) 


ठ्स प्राकर प्रशंसा करने योग्य, ( रिशादस/न्‍रिश + 
अदसः ) शजत्रका नाश करनेवाले, ( मनोः देवा: ) मनप्योंके देव 
( त्र॒यः त्रिशत्‌ ) तीन और तीस हैं, ये सब ( यक्षियासः ) पज- 
नीय हैं। ? इस मंत्रमं “ मनो; देवा; ” अथांत्‌ * ये मनष्योंक 
देव हैं! ऐसा कहा हैं। इससे सूचित होता है कि ये मानव 
जातिमें अथवा हरएक मनुष्यमें होंगे अथवा मनुप्योंके द्वारा पूजने 
योग्य होंगे । तथा--- 

ये जिशति तयरपरो देवासो बहिरासदन । 


| 8. 


विदन्न ह द्वितासनन ॥ 
ऋ. ८।२८१ 


हक 9 


* जो ( त्रिंशति ) तीस ओर (परः तय; ) ऊपर तीन देव 
( बहिं: ) यक्ञमें बेठते हैं ओर सब कुछ जानते हैं वे दोनों 
प्रकारका घन देवे।” इस मंत्रम यज्ञमें बैठनेवाले ज्ञानी ३६ 
देवताओंका वर्णन है। तथा- 
यस्य त्रयसिशद्वेवा अंगे सर्वे समाहिता; ॥ 
स्कंमं त॑ ब्रृहि कतमस्विदेव सः ॥ १३ ॥ 


१ मनु ॥6870, 0श्ययरंगर्व मनुष्य, मानवजाति; ॥]0प20 विचार, 
0शथ ?&0०प्रौ7ए मानसिक शक्ति; मंत्र ॥ 


२ बहिः-यज्ञ, आकाश ( ाक्त ), जल, सुगंध, अमि, तेज चमक, 
शोभा, अंतरिक्ष, मन आदि भाव इस दब्दके हैं । 


(६ ४.) 


यस्य त्रयस्तिशदेवा निधि रक्षान्ति सवेदा ॥ 

निर्घि तम्द्य को वेद ये देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥ 

यस्य त्यस्िशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥ 

तान्‍्वे त्यस्तिशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥ 
---अथवे. ९ ०७ 


तेहत्तीस देव जिसके अंग समाये हैं, उसको सवोधार 
इंश्वर कहो, वह ही अत्यंत सुखदाता है ॥ तेहत्तीस देव जिसके 
निधिका सवेदा संरक्षण करते हैं, उस निधिका कोन जानता है ॥ 
तेहत्तीस देव निसके शरीरमें अवयव बने हैं, उन तीन ओर तीस 
देवोंकी अकेले ब्रह्मज्ञाना ही जानते हैं ॥ ” इस मंत्रम कहा है कि 
परमेश्वरके शरीरमें ये तेहत्तीस देव रहते हैं, परमेश्वरके निधिका 
संरक्षण करते हैं ओर परमेश्वरके शरीरके अवयवबोंमें ये विमक्त 
हो गये हैं । इनकी सब छोक नहीं जान सकते, परंतु ब्रह्ज्ञानी 
छोक हि इनको पूर्णतासे जानते है। तथा--- 


त्रयस्िशदेवास्तान्‌ सचन्ते 
स नः स्वगेममि नेष छोकस ॥ 
अथव, १२।३।१६ 


£ तेहत्तीस देवता उन कर्मोका सेवन करते हैं। वह हम 
सबको स्वगंकों पहुँचाता हैं | ” तथा--. 


(६) 


त्रयस्तिशदेवता स्लीणि च वीयांणि प्रियायमाणा 
जुगुपुरप्स्वन्तः ॥ अस्थमिश्वन्द्र अधि यद्धिरण्य तेनाय॑ 
कृणवद्‌ वीयोणि ॥ 

--- अथवे १९|२७|१ ० 


* तेहत्तीस देवता ओर तीन प्रकारके वीये हैं। प्रेममय आचरण 
करनेवाले उन वीयोंको कर्मोके अंदर सुरक्षित रखते हैं | इस 
आनंदके अंदर जो तेम है, उस तेजसे यह मनुष्य वीर्ययुक्तो प्रयत्न 
करता हैं। ” इस मंत्रम ३३ देवोंके साथ तीन वीयोंका संबंध 
बताया है। एक एक वीयेके साथ ग्यारह देवताएं होतीं हैं, - ऐसा 
यहां प्रतीत होता है। तथा--- | 


ऐभिस्मे सरयं याह्यवाइ नाना रथ वा विभवों हवा: ॥ 
पत्नीवतसिशतं त्रींश देवाननुष्वधमा वह मादयरव || 


ऋ., ३॥६॥९ अथवे. २०१३४ 


* हे अम्ने | एक रथमें अथवा नाना प्रकारके रथोंमें बेठकर 
इनके साथ इस और आ जाओ क्यों कि घेंडे हि धन है। 
पत्नियोंके समेत तीस और तीन देवोंको ले आओ और तृप्त रहो |, 
इस मंत्रम ३३ देवताओंकीं ख््रियां, धर्मपत्नियां हैं, ऐसा स्पष्ट 
कहा है। तथा--- 


0) 


समिद्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद वाहधानः ॥ 
का कक५, धुत यो 4०५५ कर 


त्रिभिदेंवोदश्वेंशता वज्ञबाहुनेघान दन्न विदुरों बवार ॥ 
यज्ञ, २०।३४६ 


£ तेजस्वी, चपछ ओर उन्नतिशीलछ इूंद्रने, प्रातःकाल्मेहि जागते 
हुए, तीन ओर तीस देवताओंके साथ वृत्रका हनन किया। ' तेहे- 
त्तीस देव इन्द्रके सहाय्यक हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है। इस 
प्रकार तेहत्तीत, तीन और तीस, अथवा तीस और तीन देवोंका 


वणन वेदमें हैं। अब यह ही माव अन्य रीतीसे वर्णन किया है 
देखीए:-- 


[२ ] तीन गणा ग्यारह देव। 
( ३९८१ १८३३ देव ) 
उक्त ३३ संख्या मिन्न प्रकारसे निम्न मंत्रोंमें वणेन की है--- 


अया देवा एकादश जयशस्िशाः सुराधसः | 
बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे ॥ 
० मि देवेर 

देवो देवरवन्तु पा ॥ 


यज्ञ, २०।११ 


( < ) 
* तीन गुणा ग्यारह अथोत्‌ ३३ देव उत्तम सिद्धि देनेवाले 
हैं।” तथा--- 
अग्नेद्धीणि त्रिधातृन्याक्षेति विदथा कवि ॥ 
स जी रेकादशों इह यक्षच्व॒ पिप्रयच्च नो विप्रो दृतश ॥ 


परिष्कृतोी नभन्तामन्यके समे ॥ 
““ के. ८।२९॥९ 
* कवी अग्नि तीन त्रिधातुओंमं रहता है। वह विश्रदूत तीन 
गुणा ग्यारह देवोंको पूजता और तृप्त करता है। ” तथा--- 
युवां देवाल्य एकादशासः सत्या; सत्यस्य दरदशे पुरस्तात ॥ 
अस्माक यज्ञ सबने जुषाणा पात॑ सोममखिना दीध्यदनी ॥ 
( वालखेल्य ) ऋ. ८|९७॥२ 
* आप तीन गुणा ग्यारह सत्यदेव सत्यके अग्रमागमें दीख रहे 
हैं । हमारे यज्ञका सेवन करो ।” इसमें कहा है कि ये ३३ देव 
सत्यस्वरूप हैं और सत्यके सन्मुख रहते हैं तथा--- 
तव त्ये सोम पवमान निण्ये विशेदेवाख्रयथ एकादशासः ॥। 
ऋ', ९॥९२। ४ 
४ हे पवमान सोम | तेरे अद्भुत स्थानमें तीन गुणा ग्यारह अथात 


(५) 


( विश्वे देवा: ) सब देव हैं। ” सोमके स्थानमें ३३ देव रहते हैं 
ऐसा इस मंत्रमें कहा है। तथा--- 
आ नासत्या ज्िमिरेकादशोरेह देवेभियाँत मधुपेयम- 


के 4 


खिना ॥ प्रायुस्तारेष्ठट नी रपांसिं मक्षत सेघत 


देषाभवर्त सचाझुवा ॥ 
यजु. ३१४।४७ ऋ. १॥३४।१ १ 


* हे नासत्य आधिनों ! तीन गणा न्यारह देवोंके साथ यहां 
मधुपानके लिये आइए, आयु बढाइए, दोषोंका दूर कीजिये, आपसके 
द्ेघका नाश कोजिये और सत्यके साथ हो जाइए |” इस मंत्र 
३३ दूवोका कमे वर्णन किया है। आयुका वाद्ध करना, दांष दूर 
करना, द्वेषमावका नाश करना ओर सत्यके साथ रहना ये इन 
देवोंके काये हैं। तथा--- 


अरे आयी कर. 08०, 


विशेदव खिभिरेकादश रिहाद्धिमेरुद्धे भगुभिः सचाश्ुवा ॥ 
ऋ, ८।३५।३ 


* सब देवों अर्थात्‌ तीन गुणा ग्यारह देवोंके तथा आप , मरुत्‌ और 
भगुओक साथ यहां आइए ”। इस मंत्रम सब मिलकर ३४ ही देव 
हैं ऐसा कहा है। इस प्रकार तीन गणा ग्यारह देवोंका वर्णन वेदमें 
है ।पूवोक्त ३३ ही देवव तीन गुणा ग्यारह ( ३५०१ १८३३ ) हैं। 
अब इनके स्थान देखीए:-.- 


( १० ) 
[३] तीन गुणा ग्यारह देवोंके स्थान । 


नके लिये थान प्रजापतीने निर्माण किये हैं ऐसा वर्णन 
थवेबेंदम है देखीए 
एतस्पादा आदनात त्रियस्तिशत लोकाब्रिरमिमीत 


प्रजा-पति। ॥ ५२ ॥ 
अथवे ११९ 

४ इस ओदनसे प्रजापतिने ३३१ छोक निमोण किये |” अथोत्‌ 
उक्त ३३ देव वसनेके लिये ये ३३ स्थान निमाण किये गये ऐसा 
प्रतीत होता है। यद्यपि उक्त ३६ देवोंका इन ३६३ छोकीके 
साथका संबंध किसी वेदमंत्रमं मेने अबतक नहीं देखा । परंत मे 
ऐसा प्रतीत होता है इस लिये यहां लिखा है। इस विषयम अधिक 
खोज करना आवश्यक है। अस्तु अब इस त्रिलोकीम इन ३६ 
डेबताओंका स्थान देखीए:--- 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यामेकादशस्थ | अप्सु 


करे 


क्षितों महिनकादश स्थ ते देवासो यज्ञामिम जुषध्वम्‌ ॥ 
अं. १।१६९॥ ११; यज. ७१९ 


ऋस्टयी 


* जो ग्यारह देव झूलोकमम हैं, नो ग्यारहःपथ्वीपर हैं ओर जो 


(११) 


ग्यारह ( अप्सु ) # अतरिक्षमं आगनी शक्तिसे रहते हैं वे ( ३३ 
देव ) इस यज्ञमें प्राप्त होवे। ” इस मंत्रम कहा है कि ग्यारह 
ज्यारह देव तीन स्थानपर बांटे हैं। यही भाव अथवंबेदके मंत्रम 
कहा हैं-- 

ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासों हविरिंद जुपध्वम ॥१३॥ 


हि. 


ये देवा अतरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो ० || १२ ॥ 
ये ऋण, 


देवा; पृथिव्यामेकादश स्थ ते० ॥१३ ॥ 
अथवे, १९|२७ 


£ आकाशंम जो ग्यारह देव हैं, जो अंतरिक्षम ग्यारह देव हैं 
और जो पथिवीमें ग्यारह देव हैं वे इस हवनका सेवन करें । 

इस प्रकार ६६ देवताओंकी व्यवस्था वेदमंत्रोंमं लिखी है। 
अस्तु । इस समय तकके व्याख्यानंस निम्न बातें पिद्ध हो 
चुकीं हैं--- 


* कं, १॥१३९११ में म. प्रिफिथ साहब “ अप्छु क्षितः ” का भाषांतर 
5४४०... ॥ए० 0 एझ4:०/ ( जो जल्में रहते हैं ) ऐसा करते हैं। यजु- 
बेंदमें अ, ७१९ में भी इसी प्रकार भाषांतर क्रिया है और टिप्पणीमें छ(8४ 6* 
&७ अथीत्‌ हवाका जल, ऐसा लिखा है । परंतु यह अशुद्ध है। अथवे वबेदमें कां, 
१९।२७॥१२ में “ अप्सु ? के स्थानपर, अंतरिक्ष * शब्द आगया है। अथीव्‌ 
चेदकी परिमाषामें ' अप्सु ? का अर्थ “ अंतरिक्ष ' है। वेदके पाठमेंद देखनेसे 
खेदका अथे इस प्रकार ज्ञात हो सकता है । 





६.) 

[ ४ ] ३३ देवोंके विषयमे वेदकी सेर्मा 

( १ ) देवताएं ३३ हैं। 

( २ ) तीस और तीन कहनेसे, तीन मुख्य ओर तीस 

( ३ ) तीन गुणा ग्यारह कहनेसे, इनके अंदर म्याः 
ओके तीन वर्ग हैं। ओर प्रत्येक्त व्गेमं एक मुख्य 
गोण हैं । 

( ४ ) तेहत्तीस देवताओंके मिन्न मित्र ३३ स्थान हैं 

( ५ ) पृथ्वीपर ग्यारह, अंतरिक्षमें ग्यारह और चुलेक 
ऐसे इनके तीन वर्ग तीन स्थानोंमें रहते हें । 

( ६ ) तीन छोकोम ग्यारह, ग्यारह कहनेसे, किसी छोकः 
न्‍्यून वा किसीमे ग्यारहसे अधिक नहीं हैं, यह बात स्वयं 

इतनी बातें पूर्वोक्त मंत्रोंके प्रमाणत्ते सिद्ध हो चुकीं 
देंखना है कि पूर्वोक्त मंत्रोंके प्रमाणते इन देवताओंके औ 
गुण व्यक्त हुए हैं-- 

. ( १) देकताएं ३३ हैं इसमें संदेह नहीं; परंतु ३३ 

मित्र अग्नि आदि देवताएं हैं । इसके प्रमाण देखीए--- 

: हे अग्रे ! अयखिंशतमावह ” ( ऋ, १४९२ 
३३ देवताओंकों ले आओ | क्‍ 

£ आग्नेः त्रीनेकादशान्‌ यक्षत्‌ ( ऋ ८।३१९॥९ 
३३ देवताओंका पूजन करता है ।' है अग्ने ! पत्नीव॒त 


( १३ ) 


देवान आवह। ( ऋ. ३॥६॥९॥ अथ २०।१३॥४ ) हे अरे 
३३ देवताओंकों धमंपत्नियोंके समेत छे आओ ॥ इन मंत्रोंसे सिद्ध 
है कि उक्त ६३३ देवताओंसे मित्र अम्निदेव है। 

£ इन्द्र: त्रिभिः देवे। जिंशता छत्रं ज्घान | (य. २०३६ ) 
तेहत्तीस देवताओंके साथ रहकर इंद्रने वृत्रका वध्‌ किया ॥ इस 
मंत्रस सिद्ध है कि उक्त ३३ देवताओंसे मिन्न इन्द्र देवता है । 

* अयख़िंशा देवा बृहस्पतिपुरोहिता सवितुः सवे | ” ( य. 
२०।११ ) जिनका पुरोहित बृहस्पति है ऐसे ३३ देव सूर्यके उद- 
यके समय रहते हैं ॥ इस मंत्रसे सिद्ध है कि वृहस्पति और सूचे- 
सविता-से मिन्न उक्त ३३ देवताएं हैं । 

*आ नासत्या त्रिभिरेकादशे! इह आयाते । (ऋ. 
१।३४।११। यज. ३४।४७ ) हे अश्विनों ! ३६ देवताओंके साथ 
यहाँ आइए । तथा--- 

£ अख्विना त्रय एकादशास; देवा | ( ऋ. ८॥९७॥२ वाल- 
खिल्य ) इस मंत्रसे अश्विनों देव उक्त ३६ देवताओंसे मित्न हैं 
ऐसा सिद्ध होता है। 

£ हे सोम तब निण्ये तय एकादशास;। ” ऋ. (९॥९२।४) 
है सोम तेरे स्थानमें तीन गुणा ग्यारह देव हैं ॥ इस मंत्रसे व्यक्त 
होता है कि सोमदेवतासे भिन्न ३३ देव हैं। 

ऋ- ८।३५।३६ मंत्रते * आपू, मरुत्‌ ? इन दो देवताओंसे मित्र 
उक्त ३३ देवतायें हैं यह बात स्पष्ट होती है। 


( १४ ) 


तात्पय इस प्रकार ( १) अग्नि, (२) इन्द्र, (३) बृह- 
स्पाति, ( ४ ) सविता, ( ५) अशख्िनों, (६ ) सोम, ( ७ ) 
आप; ( <) मरुतः, इन देवताओंसे मिन्न उक्त तेहत्तीस़ देव हैं 

अथव्व कां. १०७।१३,२३,२७ में स्कंभ अर्थात्‌ जगदाधार 
परमात्माके अंदर ३३ देव हैं | ऐसा कहा है, इसलिये “ सकंभ ! 
देवसे उक्त ३३ देवता मित्र है, यह स्पष्ट सिद्ध है। इसीमंत्रके 
£ क-तम ' शब्दसे * कई ” देवताका ग्रहण किया जाय तो यह भी 
एक मिन्नदेवता माननी पडती है। तथा “ कः ” का अर्थ * प्रजा- 
पति' है, यदि इसी प्रजापति द्वारा ३३ देवताओंके ३३ स्थान 
बन गये हैं, ऐसा माना गया, तो इनसे “प्रजापति? देवता भी 
अलूग माननी पडेगी । अथोत्‌ (९ ) स्कंभ, ( १०) कः 
( ११ ) प्रजापति इतने देव उक्त ३३ देवताओंसे मित्र हैं, ऐसा 
मानना पडता है। अंतिम दो देवोंके विषयमें अमी तक पूर्ण निश्चय 
नहीं है, तथापि शेष ९ देव मिन्न हैं इसमें कोई संदेहही नहीं हे | 

अथोत्‌ कुल ३३ ही देवताएं हैं ऐसी बात नहीं है। इनसे 
भिन्न उक्त अन्यादि देव हैं । और घूंडनेपर अधिक भी मिछ सकते 
हैं। वेदम भी ३३ देवताओंसे मिन्न कई अधिक देव हैं। 

इस प्रकार वेदका मंतव्य ३३ देवताओंके विषयमें देख लिया | 
अब ब्राह्मण अंथोमें इन देवताओंके विषयमें जो उछेख आगयें हैं 
उनका विचार करेंगे | --- 


( १५ ) 


[५ ] ३३ देवताओंके विषयमें 
ब्राह्मण-ग्रंथोंकी संमाते । 
ऐतरेय ब्राह्मण । 
ऐतरेय व्राह्मणमें ३३६ देवताओके विषयमें निम्न वचन हैं--- 


त्यक्तिशदे देवा अष्ठो बसव एकादश 
रुद्रा; द्ादशादित्याः प्रजापातिश्व वषटकारश्व । 
ऐ. बा. १॥१०॥ २।३७॥ 


४ निश्चयसे देव ३३ हैं, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
प्रजापति ओर वषट्कार मिलकर सब देव ३३ हैं। ” परंतु निम्न 


३ अर 


वचनके अनुसार 5६ देव होते हैं । 


६६ देवता । 


त्रयस्त्रिशद्व देवा! सोमपाः । त्रयस्त्रिशद्सोमपाः ॥ . 

अष्ठों वबसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या। प्रजापतिश्र 

वषट्कारश्रेते देवा! सोमपः | एकादश प्रयाजा 

एकादशालुयाजा एकादशोपयाजा एते असोमपा; ॥ 
ऐ. ब्रा. २११८ 


( १६ ) 


“ निश्चयसते ३३ देव सोमपान करनेवाले हैं ओर ३३ देव 
सोमपान न करनेवाले हैं ॥ आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
प्रजापति और वषट्कार ये ३३ देव सोमपान करनेवाले हैं. तथा 
ग्यारह प्रयान, ग्यारह अनुयान और म्यारह उपयाज मिलकर 
३३ देव स्तोमपान न करनेवाल हैं । 


( १) सोमपान करनेवाले ३३ देव--आठ वसु-शतपथ 
त्राह्मणमें ( ११॥६।३।६ में ) कहा है कि अग्नि, पथिवी, वायु, 
अंतरिक्ष, आदैत्य, थोः, चंद्रमा और नक्षत्र ये आठ बसु हैं। परंतु 


७ आर! 


मं, आपटक काशम नमन दिखत अष्ट व्त ढ्ख हूं--- 


धरो ध्रुवश्व सोमश्च अहश्वेवाईनिछोडनल३ । 
भत्यूषश्॒ प्रभासश्र वसवोष्टाविति स्मृताः ॥ 
विष्णुपुराण | 
आप, ध्रव, सोम, अहः, अनिछ ( वायु ), अनल ( अप्ि ), 
प्रत्यृष, प्रभास ये आठ वसु हैं । अहः के स्थानपर घर अथवा धव 
ऐसा मी पाठभेद है, इस प्रकार ब्राह्मणप्रंथांके बसु और पोराणिक 
ग्रंथोंके वसु भिन्न हें । 


--भ्यारह रुद्र-प्राणिमात्रके अंदर दश प्राण रहते हैं ओर 
एक जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान, नाग, कूमे, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये दस प्राण 


8 अर. रे 


हैं ओर म्यारवां आत्मा मिलकर ग्यारह रुद्र होते हैं 


, 


--बारह आदित्य---वेके बारह महिने बारह आदित्य कहे 
जाते हैं । 

८ वसु+१ १ रुद्र+१२ आदित्य मिलकर ३१ देव होते हैं। 
इनके साथ द्यावा-पथिवी, इंद्र-प्रजापति, अश्विनों, प्रजापति-वषद्‌. 
कार, इनमेंसे कोई दो मिछाकर ३३ देवोंकी गिनती करते हैं। 
ब्राह्मणग्रंथोंमं इस विषयम कोई निश्चय प्रतीत नहीं होता कि 
कौनसे दो देव मिलने हैं। अस्तु । 

( १) आदित्या।, ( २ ) विश्वदेवाः. ( ३ ) वसवः, (४ ) 
तुषिता,, ( ५ ) भासवराः, ( ६ ) अनिरछाः, ( ७ ) महाराजिका$, 
( ८ ) साध्या, (९) रुद्राः इतने नो * गणदेव” हैं, उनमें 
* आदित्य, रुद्त और वसु ” इन तीनोका ही यहां ग्रहण किया है, 
अन्य “ गणंदेव” छोड़ दिये हैं, यह बात यहां ध्यानपूर्वक देखने 
योग्य है। अस्तु । उक्त ३३ देव सोमपान करनेवाले हैं । 

( २) सोमपान न करनेबाऱे १३ देव--१ १ प्रयाज, 
११ अनुयान, और ११ उपयाज मिलकर ये ३३ देव होते हैं । 

११ प्रयाज---समिधा, तनूनपात्‌ किंवा नराशंस, इत्ठा, बहिंः, 
देवीद्वारः, उषासा नक्ता, देव्या होतारा, तिख्नो देवीः, त्वष्टा, वन- 
स्पति, स्वाहकृतिः देवताओंके आप्रि-मंत्र । 


११ अनुयाज--देवीद्वारः, उपषासा नक्ता, देवी जोष्टी, ऊ्नौ- 


( १८ ) 


हुंती, देव्या होतारा, तिखरोंदेवीः, बर्हि, नराशंसः, वनस्पतिः, 


बहिवारितीनां, आम: स्विष्टछत्‌ | 


११ उपयाज--समुद्रः, वायु, सविता, दिवस और रात्री, 
मित्रावरुण, सोम, यज्ञ, छंद, द्यावापयिवी, दिव्यमेष:, अम्लिः 
वैधवानरः । 

ये सोमपान न करनेवाले ३३ देव हैं । परंतु द्यावाप॒थिवी, 
आदि कई देव दोनों स्थान पर समानहि हैं। तथा ये दोनों प्रकारके 
देव एकत्रित किये जानेपर सब १६ होते हैं, इस बातको भी 
भूलना नहीं चाहिए। ऐरेय ब्राह्मणके देवताओंके विषयमें इस 
समय इतनाही लिखना पयाप्त है । अंबं शतपथ ब्राह्मणकी ३३ 


कक हो. ही |» पक 


दवताआंका गिनता दखग-- 


शतपथ ब्राह्मणमें ३३ देवता । 


४ ये देवासो दिव्येकादश स्थ०।” यह पूर्वोक्त ऋग्य- 
जुवेंदका मंत्र शत० ब्रा० ४।२।२॥९ में आगया है। इससे सिद्ध 
होता है, कि पृथिवी अंतरिक्ष और द्य॒ लोकमें ग्यारह ग्यारह देव 
हैं, यह वेदका मंतव्य शतपथ ब्राह्मणके को वाजसनेय याज्ञवर्क्य- 
को ज्ञात था। परंतु ३६ देवताओका शतप० ब्रा० का स्पष्टीकरण 
उक्त भावसे थोडासा मिन्न प्रतीत होता है। देखिए--- 


( १९ ) 


ऐ 


त्रयो वे देवा; | वसवो रुद्रा आदित्या: ॥ 
शत ०» ब्रा० ४।३१॥५। ९ 


* तीन ही प्रकारके देव हैं, एक बसु, दूसरे रुद्ठ, और तीसरे 
आदित्य ॥ ” ऐसा कह कर तीन गणदेवोंका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार 
किया हेंः-- 


अष्ठी बसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इसे एवं द्रावा- 


पृथिवी त्रयद्धिस्यों अयख़िंशद्रे देवा म्रजापतिश्रतुस्िश) । 
शत. बा. ४।९।७।४ 


त्रयस्ंशद्र देवा! प्रजापतिश्रतुस्रिशः ॥ 
शत, ब्रा, ९१९॥१।१३६; ५।६।४।२ ३ 


घर 
के ही. ही 


पृथिवी मिलकर ३३ देव होते हैं ओर चोतीसवां प्रजापति है। 

अथांत्‌ इन शतपथके वचनोंसे प्रजापति के समेत ३४ देव हैं ऐसा 
सिद्ध होता है। ३४ देवोंका उल्लेख शत» ब्रा. में उक्त प्रकार ३ 
स्थानेंमे स्पष्ट रीतीसे आगया है | परन्तु आगे जाकर इसी शतपथ 


ब्रा० में प्रजापतिकी गिनती ३३ देवोंमें की गई है । देखिए--. 


श 


* आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य ओर ये दय और 
है 


कतमे अयद्िशदित्यष्टी वबसव एकादश रुद्रा द्वादशादि- 
कस 0७... हे, आप ८ की पर 
त्यास्त एकॉत्रिशदिद्शव प्रजापतिथ तयसिशाविति || ५॥ 


री, 


कतम इंद्र; कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्लुरेवेन्द्री यज्ञ पजा- 
पतिरिति कतमस्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतप्रो यज्ञ/ पशव 
इति ॥ ९ 0॥ 


शत, ब्रा, ११॥७॥१ 


कौनसे ३३ देव हैं ? ८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, 
मिलकर इकत्तीस देव होते हैं ओर इंद्र और प्रजापति मिलकर 
३३ हेते हैं | कौनसा इंद्र और कौनसा प्रजापति है ? गरजने 
वा इंद्र होता है ओर यज्ञ प्रजापति है। गरजनेवाढा देव कौनसा 
है ? बिजुढी है। और यज्ञ कोनसा है ! पशु हैं। ” 


शतपथके इस वचनमें ३३ देव विद्यत्‌ और यज्ञके साथ 
वर्णन किये हैं, और पूर्वोक्त वचनमें झुछोक और प्रथिवी छोकके 
साथ किये हैं, तथा प्रजापतिकी ३४ वां देव माना हेः:। एकहि- 
शतपथमें इसप्रकार दो मत दिये हँ । पता नहीं छगता कि 
वास्तव शतपथकारकी संमति क्‍या है। यदि प्रजापति:३४ वां देव 
शतपथके प्रारंभम था, तो आगे वहहि ३३ वां किसप्रकार बन 
गया, यह बडी प्रबल शंका यहां होती है। जिसका समाधान इस 
समय तक नहीं हो सका है । 


इस शंकाके अतिरिक्त दूसरी शंका ऐसी है, कि ये ब्राह्मण- 
अंन्थोक्त ३३ देव वेदोक्त ३३ देवोंकी व्यवस्थाके साथ सुस्तंगत 
नहीं होते । देखिए। वसु रुद्र आदित्योंका ऋमशः प्रथिवी॥ 


(२१ ) 


अंतरिक्ष, और बुलछोकमें स्थान है। वेदके कथनानुसार हमें प्रत्यक 
छोकमें ११ देव चाहिए, परंतु ब्राह्मण वचनोंके अनुसार क्रमशः 
८, ११, १२, देव होंते हैं ओर दो देव फाल्तु रहते हैं। निनमेंसे 
विद्यत्‌ अंतरिक्षमें रहती है और प्रमापतिका स्थान तीनें। छोकोमें 
माना जा सकता है। तथा बारह मास ये १२ देव मानने 
पर उनका स्थान झुल्ेकर्मे नहीं माना जा सकता, परंतु सूर्यके साथ 
बारहमहिनेंका संबंध होनेसे उनका झल्ेकमें स्थान मानने पर भी, 
वहाँ हमें वेदके अनुसार ११ देव चाहिए न कि १२ चाहिए । 
तथा द्यावा पृथिवी माननेके पक्षमें दुलोकमें १६ देव हो जाते 
हैं। शतपथके अनुप्तार आठ वसु पृथिवीपरभी नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि अम्ने, पथिवी, वायु; अंतरिक्ष, आदित्य, थौ, 
चेद्रमा, नक्षत्र ये आठ वसु हैं ऐसा शत, ब्रा-११।७१ में 
कहा है । और इनमेंसे अग्नि और पथिवीके अतिरिक्त कोई मी अन्यदेव 
पृथिवीपर नहीं माना जा सकता । इस प्रकार सब देवोंकी भीड 
अंतरिक्षमं और झूछोकमें हो जाती है और पथिवी छोकमें ११ 
'देवोंकी गिनती नहीं होती । शतपथानुस्तार निम्न कोष्टक बनता है-- 
बुलोक..., .... ....( १३ आदित्य )....१२ मास | तथा आदित्य 
द्यो, चंद्रमा, नक्षत्र । 
अंतरिक्षकषोक......( ११ रुद्व )......... ११ प्राण । वायु, अंतरिक्ष। 
( इन्द्र-विद्युत-अशनि:) 
पृथिवी छोक.... ....( ८ वसु )... .... ....अभि, पृथिवी । ( प्रजा- 
पाति;-यक्ष-पशव; | ). 


( २२ ) 
अष्ट वमुुओंका स्थान पृथिवी कह कर भी जो अष्ट वध्त गिने हैं 
वे अन्य लोकेंमें १ और प॒थ्वीपर केवल दो हैं । इस लिये यह 
३३ देवोंकी गिनती ठीक नहीं प्रतीत होती । वेदमें स्पष्ट कहा 
हक 


हर कि-- 
! झुलोकमे ११ देव हैं, 
२ अंतरिक्षम ११ देव हैं, 
३ पृथ्वीमे ११ देव हैं. 


वेदके कथनमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं प्रतीत होता । शत- 
पथकी मी गिनती सत्य होगी, यदि वह किसी अन्य देततागणाकी 
मानी जा सकेगी। वसु-रुद्र-आदित्योंकी वह गिनती मानी जा 
सकती है। स्वाध्याय शीरह पाठकोंको इस बारेमें अधिक खोज 
करना आवश्यक हैं। इस समयतक मैं किसी निश्चयतक नहीं पहुंच 
सका । आज २ वध इसी विषयपर बहुत जोर देनेपर भी निश्चय 
दिल्लानेवाले प्रमाण प्राप्त नहीं हुए | शायद आगे प्राप्त होंगे । 

भेरी संमतिमं ३३ देवताओंके कई गण हैं | उनमें वसु-रुद्र- 
आदित्योंका एक गण है जिसका स्पष्टीकरण उक्त शतपथमें दिया 
होगा । यद्यपि यह भी समाधान शांतिक्रारक नहीं है क्योंकि 
वसु॒ पृथ्वीपप ही होने चाहिए । शतपथब्राह्मणोक्त सब वसु 
यृथ्वीपर नहीं हैं | इस लिये वैदिक वसु॒ इनसे मित्र माननेकी 


विक कक आय आकर 


आवश्यकता है क्योंकि वसुओंका पूथिवी स्थान निश्चित है । 


( २३ ) 


ऐतरये और शतपथंके कथनमें ऐकमत्य नहीं है। देखिए--- 
ऐतरेय ब्राह्मण--८ वस्चु + ११ रुद्ध + १२ आदित्य + प्रजापति 
और वषट्‌ कार ८ ३३ देव । 
शतपथ ब्राह्मण---८ वसु + ११ रुद्र + १२ आदित्य + २ द्यावा 
पृथिवी-३३ देव + १ प्रजापति-३४ देव । 
”? ? --८ वसु + ११ रुद्र + १२ आदित्य + १ इंद्र 
( विद्यत्‌ ) + १ प्रजापति ( यज्ञ ) --३३ देव | 
चेदका कथन--१ १ एथ्वीवर + ११ अंतरिक्षमें + ११ बलोक 
में - मिलकर ८ ३३ देव । 
इससे पाठक देख सकते हैं कि वेदके कथनका ब्राह्मणोंके 
स्पष्टीकरणके साथ कोई संबंध नहीं । इस ब्राह्मणग्रंथके कथनपर कई 
आक्षेप आ सकते हैं--- 
( १ ) द्यावा-प्थिवीकों ३३ देवताओंम गिनना सर्वया असंभव 
3 5 ९ हक के पी ऊ 
हैं क्यों के एथ्वीपर ग्यारह दंव चाहिए, तथा झुलोकमें ११ देव 
चाहिए, न कि प्रंँथिवी और चुलोकके समेत ११ या ३३ गिनने हैं। 
( २ ) उक्त कथनसे प्रथ्वीपर ११ देव प्राप्त नहीं होते हैं । 
उक्त कथनसे प्रथ्वीपर दो तीन देव हि प्राप्त हो रहे हैं । 
जा का ० 5 दे ० अर 
( ३ ) षट्कारके देव होनेमें शंका ही है.। 
( ४ ) प्रजापतिको ३३ के अंदर गिनना उचित है या बाहर 
गिनना उचित है इस विषयमें कोई निश्चय नहीं । 


(२४ ) 


अस्तु इस प्रकार ब्राह्मणग्रंथोंका स्पष्टीकरण ठीक प्रतीत नहीं 
होता है । इसलिये वेदके मंत्रका स्पष्टीकरण हमें वेदमेंहि देखना 
उचित हे । 

३३ देवताओंका विचार करनेके सभय निम्न बचन देखने 
योग्य है--- देवोकी धर्म पत्नियां । 


ता ह ता ओषधयः एवोपधयो वे देवानां 
पत्न्यः ओषधीभिहींदं सर्व हितस्‌ ॥ 
शत. ६॥५।४।४ 


“थयह ओऔषधियां हैं। ओषधियां निश्चयसे देवोंकी पत्नियां हैं 
क्योकि ओषाधियोंद्वारा यह सब ठीक रखा जाता है। ” यहां घमे- 
पत्नी शब्द आलंकारिक प्रतीत होता है। परंतु प्रत्येक देवके साथ 
धर्मपत्नीकी कल्पना अवश्य है। अल्काररुपसे हो अथवा किसी 
अन्य रीतिसे हो । देवोंका निश्चय करनेके समय उनके धर्मपत्नी- 
योंकामी विचार अवश्य होना चाहिए । 


देवोके हृदय । 
अग्निवायुरादित्य एतानि 
हू ताने देवानां हृदयानि 
शत. ९॥११४२२ 


(२५ ) 


* अभि, वायु और आदित्य ये देवोंके हृदय हैं। ” यहांका 
हृदय शब्दमी आहुंकारिक प्रतीत होता है। परंतु अन्य देवताओंका 
विचार और निश्चय करनेके समय यह हृदयकी कल्पना निःसंदेह 
मार्ग बता सकती है। जिस प्रकार शरीरमें हृदय होता है उस प्रकार 
ये तीन देव अन्य देवोंमें मुख्य हैं, अन्योंका शक्ति देंनेवाले हैं 
इत्यादि भाव यहां स्पष्ट है। तथा--- 


दस देवताएँ । 


शत० आ० १३॥।१॥३॥३ में (१) अग्नि, ( २) सोम, 
<£ ३) आपः ( ४ ) सविता ( ९ ) वायु, ( ६ ) विष्णु; ( ७ ) 
इन्द्र, ( ८ ) बहस्पती (९ ) मित्र (१०) वरुण इन दृस्त 
देवताओंके लिये स्वाहा ढिखकर कहा है कि--- 


एतावन्तो वे सर्वे देवाः ॥ 
शत, ११) १॥३॥ २ 
' इतनेही निश्चयसें सब देव हैं।” इसका भावाथ अवश्य 
दूंढना चाहिए । यह कदाचित्‌ “ विश्वेदेवाः ” का स्पष्टीकरण होगा । 


परतु इस विषयमे इतनेहि विचारसे कुछ निश्चयात्मक बात नहीं कही 
जा सकती । ह 


पाठकोंकी इन सब बातोंका अवश्य विचार करना चाहिए । 
चैदिक 2 ब्राह्मणग्रैथे $ ७.8 मकर | का 
वैदिक वाइमयसे अथीत्‌ चार वेद ओर से देवताविषयक 


( २६ ) 


सब वचनका संग्रह करके एक ग्रंथ निमोण करनेका कार्य इस समय 
४ स्वाध्यायमंडल ? द्वारा हो रहा है। आशा है कि आगामी वर्ष 
तक पाठकोंके सामने वह ग्रंथ आजायगा | 


देवताका निश्चय करना वड़ा कठिन कार्य है। यह कार्य एकहि 
मनुष्य कर नहीं सकता | इस कायेकी पूर्तिके ढियि अनेक विद्वा- 
नोंको कय्बिद्ध होकर लगना आवश्यक है। यदि इस निवंधके 
पढनेसे विद्वानोंकी इस विषयकी खोज करनेके लिये प्रवृत्ति होगई तो 
मुझे बडा हे होगा । जो खतंत्रतापूवक अपने विचार प्रकट करना 
चाहते हैं वें वेसा अवश्य करें, परंतु यदि कोई विद्वान्‌ अपने विचार 
मेरे पास छिख भेजेंगे, तो में उनको उस पुस्तकर्म अवश्य स्थान 
दूंगा । आशा है कि स्वाध्यायशील विद्वान्‌ इस कार्यमें सहायता देंगे॥ 


( २७ ) 


परिशिष्ट १. 
अंतयांमि बाह्मण | 


पूर्वोीक्त ३६ देवताओंके विचारमें प्रयान, अनुयान और उप- 
याज ये सोमपान न करनेवाले ३३ देव ऐतरेय ब्रा० के अनुसार 
कहे हैं ।जों ऐतरेय आदि ब्राह्मणके अनुसार “ अ-सोम-प! 
३३ देव होते हैं पूर्व॑स्थल्में दिये हैं। अब अंतयोमि ब्राह्मणके 
अनुप्तार जो बनते हैं निम्न स्थल्में दिये हैं।( यह कोष्टक * गुरु- 
मंत्र-महिना ” नामक पुस्तकमें श्री. म. शिवकर बापूजी तालूपदे 
महोंदयनीने दिया है । ए. १०० देखिए ) 

















| 
शतपथका | । जाः ; 
वचन प्रयाजाः अनुयाजाः उपयाजा: 

औ ०. # । 
पुथिवी ० प्रधान प्थिवी गेघ 
अप्सु ७ प्रक्रृति अपः रसः 
अन्नौ० महत्तत्व तेज-वायु रूप-स्पशे 
अंतरिक्षें० रजः आकाश शब्द 
“62758 पंचप्राण | पंचज्ञानेंद्रिय | प्राण | 

के टप २३ /*.. 

पंचउपग्राण - पंचकर्मद्रिय अपान 


दिवि० अदिति द्वि निवात 


आदित्ये ० इंद्र आदित्य सूये 





( रे८ ) 


| उबाजाए . 
शतपंथका | , | 
वचन | प्रयाजाः अनुयाजाः उपयाजा+ 











रे व्योमन्‌ द्शिः सूये-राश्मि 
चंद्रतारके० |. नक्षत्र-वायु चैद्रतारक चेद्र, रश्मि, केतवः 
आकाश अम्िः धर्मवान्‌ वायुः आकाश वायुमंडल 
तमसिं० जहू ध्मवान्‌ वायुः तमः हि 
तेजसि० | गेंघध-धमंवान प्ृथिवी तेज अम्निज्वाला 
आत्मनि० परमात्मा जीवात्मा लिंगशरीर 
सर्वेभूतेषु ० सर्वेभूत विविध बीज विविवयोनी 
प्राणे० गेंधन प्राण गंध नासिका ( प्राण ) 
वाचि० रसन ,, स्वाद जिह्ा ( वाक्‌ 
अक्षुषि ० तेजन ,, रूप चक्षु 
श्रोत्रें० नादन ,, श्ब्द्‌ श्रोत्र 
मनसि ० अश्नन ,, मन १४ लोक 
त्वंचि० स्पशेन ,, स्पशे त्वचा 
विज्ञान ० भावना विज्ञान बुद्धि 
तेजसि ० आत्मतेजः रेत झुक 


म. शिवकरजीका यह पुस्तक सं. १९७२ में छपा है। निःसंदेह 
मे. शिवकरजी वैदिक पदोंकी संगति छ्गानेंमें बडे प्रवाण आये थे 
और उनके बनाये कई कोष्टक बड़े उत्तम मार्गदशक हैं, तथापि 
इस कोष्टकका परिज्ञान ठीक रेतिसे इस समयतक मुझे ज्ञात 


( २९ ) 


नहीं हुआ। ऐतरेयब्राह्मणके प्रयान, अनुयाज, उपयाज प्रत्येक 
११॥११ हैं। परंतु यहां अधिक हैं | तथा शतपथ और बुहदा- 
रण्यक उपनिषदके अंतयोभि ब्राह्मणसे इस कोष्टकके नामोंका कोई 
पता नहीं चलता | पाठक शतपथब्राह्मणमें कांड १४।६।७।७---- 
३० तक अथवा बुह॒दारण्यक उपनिषद्मं अ० ३।७।३---३३ तक 
मंत्र देखें । यह ही अंतर्यामे ब्राह्मण है। यदि कोई पता चल्न 
तो प्रसिद्ध करें| यह कोष्टक विचारार्थ सबके सनन्‍्मुख रखा है। में 
इस समय इस कोष्टक पर कोई राय नहीं दें सकता ॥ 





8 ह 


पीराशष्ट २. 


का 


बेद्किदेवता । 


वेदमें सुक्‍तोंके देवता निम्न प्रकार हैं | ३३ देवताओंका विचार 
करनेके समय सब देवताओंका भी अवश्य अनुसंधान रखना चाहिए | 


[4० बह 


इसलिये वेदर्म आये देवताओंके नाम यहां देता हूँ-- 


( १ ) अश्ि, .. (१)वाबु।, - (३.) इंद्ावरुणी, 
( ४ ) मित्रावरुणी, (५) अश्विनी,. (६ ) इन्द्र, 


( ७ ) विश्व देव, ( ८ ) सरस्वती; (०९) मरुत्‌ , 
(१०) आओ, (११) ऋतु, ( १६२ ) त्वष्टा, 
( १३ ) अह्मणसति, (१४ ) इन्द्रासामी, (१५ ) दक्षिणा, 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
हर 
( 
( 
(३ 
( 
( 
६ 
( 
( 


हर.) 


१६ ) अम्नमामरुती, ( १७ ) ऋभ, ( १८ ) इंद्वाग्नी, 
१९ ) सविता, ( २० ) इंद्राणा, ( २१ ) वरुणानी, 
२२ ) अम्नायी, ( २३ ) द्यावापथिवी, ( २४ ) पथिवी, 
२६ ) विष्णु, ( २६ ) इंद्रवाय, ( २७ ) पृषा, 
२८ ) आप:, ( २९ )उल्खलमुसलढे, ( ३० ) उषा, 
३१ ) रात्रि, ३२ ) यप ( ३३ ) अयमा 
३४ ) आदित्य, ( ३५ ) सोम, ( ३६ ) स्य, 
३७ ) वेश्वानरों अम्रिः( ३८ ) अभ्निषामो, ( ३५९ ) देवा:, 
४० ) अदिति, ( ४१ ) सिंपल, ( ४२ )उपासानक्ता 
४३ ) दान, ( ४४ ) भावयव्य, ( ४९ ) रोमशा, 
४६ ) इंढु, ( ४७ ) इंद्रापवंत ( ४८ ) बुहस्पतिः 
४९ ) इन्द्राविष्ण, ( ९५० ) अशबः, ( ९१ ) वाक्‌, 
५६२ ) काल, ( ९३ ) साध्या, ( ५४७ ) सरस्वान , 
६५ ) राति,.. ( ५६ )जन्ने, ( ६७ ) तृणं, 
५८ ) राका, ( ५९ ) सिनीवाली,( ६० )अपान्नपात्‌ , 
६१ ) कर्पिजल,  ( ६२ ) वेधानर, ( ६३ ) नद्य;, 

६४ ) विश्वामित्र, ( ६५ ) पंत, ( ६६ ) अमान रक्षाहा, 
६७ ) सोमक:,  ( ६८ ) वामदेव, ( ६९ ) इयेन, 
७० ) दविक्रावा, ( ७१ ) तसदस्यु, ( ७२ )३न्द्राबहस्पती 
७३ ) क्षेत्रतरि, ( ७४ ) शान, ( ७५९ ) सीर, 

७६ ) सिता, ( ७७ ) गावः, ( ७८ ) घृत, 

७९, ) उषणा ( ८०» ) रुद्र, ( ८१ ) देवपत्न्य;, 


# २९, 


( २१ 9 


( ८२ ) प्नन्य, ( ८३ ) प्रस्तीक, ( ८४ ) रथ, 

( ८६ ) पृश्चि, ( ८६ )व्म, ( ८७ ) भनुः, 

( ८८ ) ज्या ( ८९ ) आरती, ( ९० ) झपुषि, 

( ९१ ) सारथि, ( ९२ ) रश्मि, ( ९३ ) रथगोपा, 
( ९४ ) प्रतोंद. ( ९९६ ) हस्तप्न: ( ९६ ) युद्धभूमिः 
( ९७ ) कवच,  ( ९८ ) जहिः; ( ९९ ) अहिवुध्न्य, 
(१००) भग, (१०१) वाजिनू (१०२) वास्तोष्पति, 
( १०३ ) मंडूक, (१०४ ) आवाण;; ( १०५ ) वातः 

( १०६ ) यजमान, (१०७) यजमानपत्नी ( १०८ ) पवमान, 

( १०९, ) पवमानःसोम.,(१ १०) अध्येता, ( १११) यम, 
(११२१) यमी (११३) पितरः: (११४) श्वानो, 
(११५ ) सरमा, (११६ ) सरूय, (११७ ) मृत्यु, 
(११८) घाता, (११९ ) पितृमेध, ( ११० ) प्रजापति, 
(१२१) वसुक्र, (१२२) कुरुअ्रवण,( ११३ ) उपमश्रवः 
( १२४ ) अक्षा, (१२५ ) कृषिः (१२६ ) इन्द्रों वेंकुंठः, 
( १२७ ) देवा; (१२८ ) मनःः (११९ ) निऋति, 
( १३० ) असुनीति, ( १३१ ) असप्तमाति, ( १३२ ) हस्त, 

( १३६३ ) आंगिरस:, ( १६४ ) पथ्यास्वस्तिः (१३५) ज्ञान, 

( १३६ ) विश्वकमी, ( १३७ ) मन्यु, (१३८ ) सूर्य, 
(१३६९ ) अके, (१४०) चंद्र: (१४१) आशीः 

( १४२ ) वृषाकपि, ( १४३ ) पुरुष, (१४४ ) उवंशी, 
( १४५ ) पुरुवा, (१४६) औषधिः (१४७) ऋत्विनः, 


( ३२ ) 


( १४८ ) दुबन, (१४९ ) अप्वा, (१५९० ) पणि:, 

१९१) छव, (१९२) कः (१५९३) वेन, 
(( १९४ ) भाववृत्त, (१९९ ) केशिन, (१५६ ) सपत्न्न, 
( १९७ ) अरण्यानि, ( १५८) श्रद्धा, (१५९ ) अल्क्ष्मीत्र॑, 
( १६० ) शची पोछोमी,(१६ १) यक्ष्मनाशन( १६२ ) प्रायश्ित्तं, 
( १६३ ) दुष्वप्न्यन्नं, ( १६४ ) राजा, (१६५ ) मायाभदः, 
(१६६ ) ताक्ष्य,, ( १६७ ) होता, (१६८ ) गर्भााशीः, 
( १६९ ) जातवेदा अझ,(१७०) सपराज्ञी, ( १७१ ) संज्ञान. 

इतने ऋगेदमें देवताएं हैं | अथवेबेदमें ओर भी अधिक हैं। 
अथवेसवानुक्रम मेरे पास न होनेके कारण अथवेवेदके देवताओंके. 
नाम मैं यहां उद्धृत नहीं कर सका। यजु अ. ३० में १८४ 
देवताओंके नाम आये हैं, जिनका स्पष्टीकरण अछूग छप चुका है । 
पाठक उस पुस्तकें अथवा यजु. अ. ३० में स्वयं देखें । इनके 
अतिरिक्त यजवेंदम भी और थोडेसे अधिक देव हैं । 

चारा |»में आये हुए देवताओंके नाम रूगभग चारसों हो 
सकते हैं ऐसा मेरा ख्याढू है। हमारे प्रचलित ३३ देवताएं इनमें 
अंतर्मृत हैं या इनसे बाहर हैं, इसका भी अवश्य विचार 
होना चाहिए | 

३३ देवताओंका विषय प्रस्तावरूपमें पाठकोंके सन्मुख रखा 
है । विचारी विद्वान्‌ इस विषयपर अधिक विचार करें ओर अपनी 
संमातियां प्रापिद्ध करें ॥| 


(३) 
सु ज्थ्टकन८८कत2४ बन धटबकथ2वन्‍5 ३८८ 35९४6 %: व 525 7 
[ ४ ] धर्म-शिक्षाक्रे ग्रंथ । । 






॥ ३४ 


(१ ) बालकोंकी घर्मशिक्षा । प्रथममाग । प्रथम श्रेणीकी धर्म 
" शिक्षाके लिये। मूं, “ ) एक आना। ( तृतीयवार मुद्रित ) 
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हा ४० 


;) 

* 

(१ ) वैदिक राज्य पद्धति | मू. ७) तीन आने । ( द्विती- | 
यवार मुद्गित ) 

( २ ) मानवी आयुष्य | मू. )) चार आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) | 
(३ ) वैदिक सभ्यता | मू. &) तीन आने ( हे ) 9) 

/ (४ ) वैदिक चिकित्सा-शास्त्र | मू. ।) चार आने ( द्विती- 
८ यवार मुद्रित ) 


हैः 
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